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कालिदास कौ 
निकोलस रोरिकं को 
द्मनागारिकं गोविद को 
ग्रौर- 
हर उस व्यक्ति को 
जिसकी अत्माने 
हिम विद होकर 
एक जीवनव्यापो 
पवित्र उमेपका अनृभवक्ियाष्टौ 


भावनाक्ौ सत्यातित करनक्षाप्ररणाने दतौ। मानय नौर्‌ 
र्ति विपयम भां वनानिक्तार आद्र युवत नमान युगम 
जो धारणां रागत ग्रतात हाती ट वह मध्य्रालीन परटोक्रौमूखा 
धारणाय मित्र ओर स्ट राज्ेमृष्ा ह+ छायावयं रल्स्व 
वार भाजबेउममरपने दवा हु। परातरं नोच षयको 
कृटोरता प्रतिक्षण अनुभूत होनी रहती ह । मन्न "गतह्‌ बि 
भाजका मदुष्य रवर ओर धमा सनिग्ढ स्प्स विनारा कख 
भी अपना सावक्ता मानव म-यापर घपना दन आस्या रसकर 
तवा प्रहनिसं अपन आरिम मम्पकप््ाक्ा मजाव वनाश्रही 
विपत प्राप्त वेर गक्ताह। ह्‌ यक्तौ उक्ता नौर अनभव 
का सटजनकि भपारपर वर एमी भविभयता भजित कर सक्ता 
हं जार्थाप्रिक जानक यमान त्रिवमताओआं ययायकां चिर 
तिया भौर छा छद स्वारयोका पति टिप्स आरत मानव 
मृत्पाकौ भग्ननवरं वोच उग नितात रिषन हनम वचा मक्त 
ह । इमम यगकौ वाम्तविकनास् पकायनकी गभी न्ह 
बेरन एक प्रक्रारस उसकी मर्वापण स्वीष्तिं ह। प्रतिस 
कटर महानगराग्रा जावन भयानक उमस निर्जोति याविक्ता 
भौर भावटीन याव्रतपरिकितासत कितना बाह्निर हा जानाहं 
सग श्सका भौ वहुधा अनुभव नटो कर पात। उस वोयतते 
देव हुए च ्रहृत्तिस अपना सटज सम्ब च स्यामित करनम भस 
मथ होजात ह । उन विएश्रहृतिक्ा सुला दार घटिया स्तर 
की विरास-त्तिका ह) इधते उधर छ जानक्या साधन दन 
जाताह। 

सम्पूण जीवन देवग -यग्य ओर विडम्बााही नीह भौर 
नदुखनौर जमाव हा उष्तको शमग्रताक्ा यकन केरतह्‌। 
नसि सौ दयक चनविषे आंस्पणास उत्पन्न हानवाग्र मात्मी 
यतापरक विमण्धत्ता सत्यको उपरला धर अनभवशष प्राप्त लेन 
वारा अक्रप परिताव तया मनप्य मन्य वोच मानवीयतति 
सिवत सम्ब षाक्रा प्रतिपन्न नक्र आनवाता अस्या मा 
जीवनका ही नगह। मता यौतक कटेणा कि भस्था 
पर्दिप ओौर व्रिमग्यताक्ा य= पक नष्टलाजाय ता जावनङ्गा 
ग्रहरा अय दा रमान्त € जनाह्‌ । हमारो यति क्वेव सतट 


तम सामित रहे, गहसाभ्मे उसका कोड वास्ता नरो एमाश्रिमो 
काभासभीष्टम होमा 1 भावक पलक} यद्‌ वात रोमाण्टिकि या 
नियासमाष्टिक टगका न ग हे कथा यथाय परिवनमे विग 
होकर भावक प्रनिष्टाकौ माग यनीका जारेना =। मर 
निकट भाव कौ स्वा्रार करना ययावनो मानवोय म्पे 
स्वीवारषरनादह्‌। 


कगाभौर कविना ममा अमन्यव धनको तोढती हई मान 
निग जगना गयी ह्‌ वहां उम स्वच्छता माय मतिनीर 
होन नौर वपन हिष परिवर्पूवक स्वय टिगावोच प्राप्न करन 
तरा पूरा भधित्रारमिर गयाह पताह प्राणमिति मजाव 
स्पदनाकौ जो त्निना भायकी प्रति्टमै सम्मव नरो ह्‌ । यपधित 
माय-तत्वयो रहित दृति रान चटकौ नरह भगुभ प्रतीत हान 
रगत ह 1 उमम गात्मीयना भौर मह अनुभूति उत्पप्न वरनकौ 
शूमताभी घोर घार मपाप्त हाता जातौ हं । वेरेल अभि-पवित 
कर्प एत्तिया भौर द्पगन वचिग्यपर वन दनग भाव्रकी 
षमीकौ पूरानदौ कयाजासत्रता। शक्निका सथान षरत 
ट ग्माप्रयिक कविता ओर वाभो, वृ एम उपकरणा 
परीमारञ मरतो गयोन्जोस्वय भाव ने होवर्‌ उम 
घारष या श्यजषर है 1 परिणाम ता प्रमात्रा उसम मिन्ता दह्‌ 
वद यदुपा विचार चिन्तन भया अमियकितिकगौलन्पोदाह। 
अनुभूति उतनो समृद नेहा सराह जिननो सिमा प्रोदुयगकौ 
रचनाम्‌ बर्वार्त होता हं । भीतर मोर गाररवा पूरो गमि 
हण विना भावना रवितं साप प्रवातिति न? हती । तरह 
तर्ही थजनाषएु उसका अभिच्पकिनिक बान मानो ग्ह्नाह्‌। 
र्न कविनाम माध्यममं मण्मताहुङ्रि जग मर्‌ नतनिनित्‌ 
भागे मत्दन अयना सभिस्पमितऱ शिण रवानुल्प माग लाननङौ 
चाषा \ श्विता भोर सटाकाधवष्मा ह जहौ प्रःयक 
स्यकिनिषो यदिवत गर्िपहता अत सनुर्पर स्वतनयं सिष्य 
जाव स्वव्रितङ्रनारोदह्रतषदहष! 
भन अन गरष विङाम-कमको जवम पा, महद्र 
देगताषटैसो मगताङहरि मरेअ-र जा भाव-मामष्य रन्‌ 


उको प्ररतो यार लीद्युयतादे भित्रा मौर सम्बद्ध गानिया 
तथा द्ूगरी बार चःटामक्तिक परिपिम निप्निन स्दनपित्रा 
तथा स्रमानातर रची गया कविताओआक्गा स्प प्राप्त हअ । दन 
सेना यावममय विस्त माव स्िनियाम शक मूत टाका 
मह्चय रनक कारण मनक्षग्राय ण्गा "माहं जने नमम 
हीनदीह क्ण अयक्रा मम्तिवभादह मौरम उदकं माय 
हि । यर अनुभूति मपनम मह्वपूण हात ह्ण भी मव मनन 
च्म तीसरा भाव पियति समश कचो जीर वौतो हृद प्रतात 
ढता ह्‌ । हिम बद्धनाक्रा सारी भावे श्रयियार वाच मनज्ञ कणा 
रहाहृङ्गि अव अपनसापर कवठमहाहू) वह्‌ छाया म्न पवा 
ण्टकी तरह कार बनाती हर श्रहृतिक सौ ल्य सम्पवमे छोड 
करस्वथतिराटितिटो गवाह । जो कोमटना इन कदिताभमिं 
मायी ह्‌ व= पापाणाकं भाय पकी द्लकी कृमलता ह। वाह्य 

सौ-ल्य भौर मर अतरगारा उषे परत्यशौक्गरण एव भावा 

सनकं बौव दई छायामात भव क्लाविनिनेपनगीरह्‌ ग्याह। 
वैवल मर ममे उमकं प्रति अपार हृतनता वची ट भया 
उक्र नरा मुञ्च जपन मस्तित्वका प्रायमिक वाध हृभा । म इस 
तय्यमे इनकारनग कम्गाङह्वि इन ताना भाव स्ित्तियाम कदी 
भु पमानता रटी हं जस ह्परङ्पण तरन्ता त-मयता भौर 
परिताप सुखकी टामं पतु यह भौ स्पष्ट कर देना चाहमा 
कि यर तीसरा भाव प्रवा मर्‌ निकट एक एमा भात्मोपर्लाष 

का योत्र द जिसका स्तर पूववर्तो श्रवा स्तराम प्याप्तं भिन 
टौ चृ्नाद। स्त द्रष्टा ओर वष्ट वीव क्राफ़ी निकटा 
स्थापिततहा गयाह। पन मुष्टि केविता माधा ह्‌ 1 ऊषाइया 

का स्प करनको भावना रखना तया प्रत्यक क्ेतरम उन 
सी-तयक निहारकर परिततोपक्ना अनुभवे करना मनप्य मात्रका 
स्वभाव दह्‌ भौर मावनाकं हम धरातल्पर म॒ अपनको किमीषे 
पवद तनी रयनाचाता। 


शिमारयं सप्प्त भारनाय चकनाङए मान दवाजयरन 
1 जा सत्य प्रतिमिन दवाना प्राल नदीं हाना वह 
हमात्रपमं अजय उपत-प होतरा ट्‌ । उसकी अपार मुलात्‌ 


आग विनतं हनि मैया आमने मौर्वङ्गा अनुभव श्रियां 
ट्‌ 1 उमक नियराकी वर्गाित शवान मावद्ध राक्र मसी 
बहुतमं मानभिक सामाण नृटाहु। भारताय दष्ट रसवत 
म्रायरिकनता सौर पत्रिवताङो क्रमे रखकर जोवनदे स्वस्य 
फम्‌ ञाकलन कठा ह । पपायमय हिपाट्य मा उमकं निकट 
क्-यामय निव हा र्य हु। जहम भो चतवयवन्िद्य 
सौन्य उम रमित दात्त ह 1 पाटचात्य कवानिकषटि मान 
जनत आधारपद्‌ चननका ममयना चाःनादह्‌ कित्व 
भरति उसका विव्वाम मराहूनायद प्रतु भारतीय विन्तनषै 
एक्‌ स्यापके कषद्पे चनया मूल मानकर गडरा -याम्यापित 
केरनकायन वियागयादह्‌। अन्तिम सव्यतोरामहौ जनिं 
पर मूष भातरो भास्तोय धारणा भिक मानवाय भौर 
परेश प्रत्त हाता ह) उमे जीवनेन जड वस्तुमाका तष्ट 
विभाय मानकर नय पुरानकं वौच आव्यितिकि व्यपान भौर 
वरितौध भिद भ्रखकी भनिदायता सामन्‌ नहीं माता । मनुप्यक् 
विषास-कम वरिचत नेहा होता} अमण्ड कामी तरह 
उमा प्रतिष्ठा दना रहनी ह } जौवनका वास्नविके मम्पान 
उमा सयष्ट्नाको स्वोकारकररेहा क्था जासक्ताद। 
निया शुष्ण दिद्ति मयमौर प्ररमवव ऊपर प्ति 
जयनगर सहार दिजय प्रप्तनकोना सदनी) मने 
नष्टा ह दग यनक प्रति सजय रहनकौ करिमरोङ्िमिना 
एतिसे जवना समम्मानने होन पाव 1 मानवे स्वाभिपरान 
धीर स्वातपकौ पारपायाशो म जीचनेरे प्रति दम ग्यप्र 
भमान मोदका मम मरानताह। 


पवत दलन मर मार सनुमव न कदिनाभामेमायय 
श स्मे वान्‌ नह \ दिमदेके निकानिपेरि सर्द तथा 
समाकमय मिमित एव विषण्ण जोवनमी आर एन बिनाभ्रा 
मका दृटिपणनेहो सिय यदह उयङा वनिग्यक्ति मद्‌ 
पटस्य रमाकिवमि हह) पद मवष्यन नीट ङि 
भासक गाये अनुनूतिर्या वि णवी माघ्यममङ्न्हौ 
द गये! परदे शाट रपर यर्धनार्ट्य भष रप्‌ 


वरगातो गिधले हण लाहको तर भावान्न कध भरती 
टत्रानि प्रवतको नौचते उपर तक्र अपन पाशम बध >नक्तो 
शद रवनवारी प्रलप्न -याख माए भौर उनवं वचर 
रहकर उटल्ता दभा वद मुग्‌ शावक विवनाक धायते 
देषती हर मरी गकदुत निरीह आं ओर भागन्र मृत्यक्ी 
परास्त करत हण भतम साहस साथ एवं ही छवा उमका 
प्रयकी परी दरार फाल जाना मर हपत्तिरक्म क्छ सजतता 
नाजानाओर फिर वभौ न नग्नवाला एक स्मृतित्रै रूप 
विना त्रिमी क्व्रिताक्राज-म न्थि सार अनभेवका मने एका-तम 
स्थिस्तो जाना एक एसादहौ उगटरणह। एसे न जानं तन 
प्रमणहु जौ सवटनामे परी तरह सम्पकव्तहोकरभाकायसूप 
ग्ररण नही कर सके । इसी तरह वह्त-सौ कविताए एषी ह 
जिह किसौ अनुमववं नात सूपमे सौव नही जोडा जा सक्ता 
इम सक्लनम उपत्यका आहत करुण स्वर शोणक क्विताकौी 
तरह शायन हौ कोर द्री कविता हौ जो प्रप्यक्ष जनु भवते इतन 
निविड ल्पते मम्बद्धहो सकौहो। प्रकृति रमणक ह कविता 
भमर उस भाव वोवका गर वद्ध करतो ह जो प्रस्तुत सकलनको 
प्राय सभौ कविताभङगे मूलमें मन्म ॒शूपस परि-पाप्त रहा ह्‌ । 
तिमविद्ध कविता दस दौरको कवितानरमे सवस पट्छीह्‌ 
नौर उमीसं सकलनवं नामकौ उल्मावना हद ह । 


किसी परम्परागत कान्य रूपे सवन्नमे वरासत्ययन 
ह किकेविक् स्वभाव भौर कथ्यकी धरकृतिङे अनुमार कविताका 
रूप स्वय उरभूत टोताहं। रचनाक्षार अपनी नीरसे उपे 
उश्भत होत हण दखनकौ तःस्थता एव वरिरप हस्तभप न करन 
कौ सयमनोक्ता जितत क्ररलेतो यह कायदे लिए चष्टिति 
रचना क्रमसं कदो भषिकें उपकारक होताह। कविताः 
मवनहीहा मदी नटि यह आग्रह वाहा क्ठारहु जषा 
छ.ल-वद्धताक्। कविताके निए अनिवाय मानना। भेविकौ 
स्वनत्रता दानमि दाचितदहातीह्‌ + दन लना सामाअमि उपर 
ख्छ्यग णच पमा ददिण भो. अपनाया जाः सर्त मिः 
भरव्यक ववितादा स्प उरङी मूक अनुभूति भीतर निश्ति 


रट्ता ट भौर सनन प्रक्रियाम स्वत निष्यन्नटो जनिह। 
यथि निर्‌ अपित्‌ यरद षि वहस निहित र्पका सपन 
पर्वाग्रहमि बार न हान द सौरं मपन जमयतत ह्तधपत्त 
वरह्टृतं न मनेय । जहीतक सम्मदो सजगतापूदक उसका 
रनित करका प्रयत्न कृद] यटि षर वविता छन-वद 
हकर चदुभूत हाना ह्‌ ता वान उम मुत्त टन्याषछटल मूक्त 
सपम्‌ दातिनकी वात मश्च सस्वामाविक ध्रनात न्ती ह! 
खया विलाम भो उतनादी स्नोह) मनयनन तियाहूति 
भवितायं निहति न्परा यवामम्भव रधा कर सद । के 
यार पूर्वापर प्रवर हए परम उहे प्राय मयित कर सका 
महो-कटीं अपनकोननमे मारक पाया पर उसका मक्ष 
नेद्‌! हने कविताभाका रवत ममयक्माक्भा ठाव 
जम मन किमो ऊव कमार पाटाकिा अपाप पदरन्कापीरम 
प्ामिटिपारा याजसक्द निखर ण्व सायमीवग्यहा 
भौरमनिन्ययनक्रमदूं रि प्द> किमि दना ह्‌ 1 बधि 
तरयदी प्रहत दभा ह्‌ मि जरर गति-स्यर सनत दए चीन भौर 
ह्ररद्भाके वोच येत प्रथपर शज गतिम चेलनाजारहाहे 
तथा पवने पवना तरद भाव सवग मदा वाय्रद रहा हा \ जत 
यकन सतुष हमा पाडादरस्कणल्पि) 


ग्रारी मप्रिताए्‌ पिर वारपौच वोत अतसार्मे 
समदनमदवर्‌ ह्फो जाना २१ह्‌\ "दन द्न म परदलम 
समयस ही उपा मूनन भारण्महो प्याया) एमानदता 
ती वह करन दविमीन्यरं सहयायरा मातग शदुरक् वप्र 
सध्या पुर दाग जरर अभिपिश्न तर मोर पिष्टद्न्लीव 
प्रथम दिमि-स्पकरो रमूतिन साय स्तयविनन भ्रियागयादहागा। 
भन { माल्य भार उनमख छेनद रिण याना आक्रमण 
प्रतोमा नर्तोगरौ ओर च उक परनि अष्ना परत्िङिपाश 
भघयनही होन न्फिह्‌ शवरि वमा मरा गन्कार्‌ ह्ान्न 
्। मवटेभीता वमा पूप सम्म नरीह गेय चमन 
मद्रान पए्मोते वात नट्‌} भनषीषाग 
कदिताष मनपमेद्राम पर मरी वूनिनकति निजा तावना 
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जिर रोख से निहारा 


जिस यरावेस निहार 
खुट कमर प्ट-जसा 
वही उज्ज्वख 
वही पावन 
स्प 
बही उरतौ उिया-सौ शरमालए 
बही न तदचैतना सा महन वन विस्तार 
वही उधर कत्पना-घं पूटतं जल्सोत 
वही टृढ मासल भुजा स कस पापाण 
(५ प्वुरी चचल वासना सी विलती नदिया 
पारदर्शी वही शीय कौ तर्‌ आकाश 
ओर विरना स क्षलायल 
वही मुस्ता वेधते'हिमकोण 


जिस सरोल स निहार 
वही उक्ज्वर 

वही (पावन 

वही निमल 

श्प 


हिमद्िद 


दृश्य शिशु 


दूध कै धउग दात सी 
कारहिमिश्गकौ 

पटी फिर 

उसस्ट्टी यादलगीर्मोटसे 


नरी 
चलता ह 
अरे । तनिक हरो भो, 
पहटमेश्सदिगुका ^ 
पूरा मुख ता निहारचं६ 


रष 


हिमश्री को देखा 


दृष्टि के क्रिनारा तक 
फली 

हिम श्री को देखा ~ 
क्या 

¶ृत्तली ने मुक्त हो 
मुडक्रण्या 

आल कौ धवलता को 
पहली वार पट्चाना 
भौर? 

ओर भपनौ मलिनता प्र 
रञ्जित हो ठिक गयी । 


नमन की चार पक्तियौं 


ममन मेया हिम-जलद अभिपिक्तश्यंगा षौ] 
ममन मेयं शात सध्यात्तौत रगो षो। 
द्रयनु मे गुच्छ जिनि पर तैरते रहते, 
नम मेरा अल्वनदा कौ तसा षौ। 


टमि २३ 


वन्धन, मुक्त मन के ।+! 


दष 


हिम दिखर निक्षर नली पय घीड-वन 
मुक मन के किए वधन हौ गये 
द्य से छन क्र समे तब म, 
आंख से मन म वसे, मन होगे! 


। 3 


ह्मि दिद) 


कहा मनने श्रोखसे 


कहा मनने मांवसे~ 
तुम रमो उज्ज्वल नेख श्यृगा मे, 
मे द्हुगाषीनत्वतकव ओरअगाम। 


मपा निसनजिस मंगतक मन 

विहग निु-सा सोनकर निज पाख, 
यवित हो पाया यहो -- 
वह्‌तोषभोषावनयुकारै ओंम) 


हि दिद २५ 
् 


ओसि मर देखा कहां 


आस भर दया कदा आसं भर नायी। 


अटकी ही रही दीठ 

वह्‌ हिमगिरिमार टीठ 

भेरेही आमू के ज्ञीने पट नोट ची, 

देवता रहा वैव दी नदी दिखायी 1 
आख भर दैखा कटा नाव भर नायी । 


पवित्तवद्ध देवदारु 

रोमिल, शकय, दीध चार, 

चदन पर "यामल कस्तूरी की गघ-सी 

जल्ला की छाया हिमग्यया प्र छापी! 
आख भर देखा कहा, आस भर आयी । 


निसय कै पार षर 

विध क्र दग गय विर, 

धाटी कै पी-सी गहरे मन म उतरी 

यल्रा कैतारमयी मरकत गहरायी। 
आंख भर दवा कटा आमस भर जयी । 


२६ हिमबिदे 


पुन सृष्टि 





प्रकृति रमणीक है 
श्रवति रमणीक है" 
जिमन इनना ही क्टा- 
उमने मुर मोदय क घनीभूत भार का 
आत्मावे कधापर 
पूरा नही सदा! 


भोतर तेव 

क्षणभर भी दुआ यदि हाता 
मौन्दय बौ लिमाभाने 

जल जता गल नद 

रहता वेस अयादुल मौन देप 
एना मौन ~ निस निराजाम 
सारा भावगमियु 

परे-सा 

उधर उधर पिरता बहा-यहा } 


प्रति ममताट्‌ दै, 
दूष मरी चत्मल्ता स भीगी ~ 
छाया को तौचट पकारती 
~ मातारै। 
स्निग्य रस्मरापी क यधन स वावना, 
-निमः सराय 1 


हिम (षद २६ 


वांहा षी वल्टरि सै तन-तस्का 
रोम रोम कगती-सी 
नीरा की आंखा से वचा-मचा 
दे जाती चुम्बन पै अनगूये एला कौ पक्निया 
= प्रटति प्रणयिनी है । 
वृद-वृंद रिसत इस जवन कां वाधे मत्यु-नजलि म 
मयके वनातर म उदासीन 
दात देव प्रिमा है। 


भरे सम्माहित विमुग्ध जलद-अ तस पर लिची हुई 
्रदति एक विदत्‌ कौ लीक है 1 

ठहरो कुछ पट्ट नपने को उस्म मुलज्ञा लं 
तव कहूं - ्रदरृति रमणीक है । 


हिमिधिद 


हिम ष्दि 


उष्ण-सोत्त 


दिम-जरद, हिम ग्यग 
हिम-छ्वि, 
हिम दिवम, हिम सत, 


दिमनुटिन, दिम-पय, 
हिमि-तस्‌, 
हिम क्षितिज, हिम-पात । 


आंँवने 

टिमि-न्पयो 
जोभरमहाहै) 
सरषरीटिमिदै 

मगर मन म अभीतक 
स्पन्दनाका 

उष्ण-जलवाटौ विभामय सोतं 
अविरल वह्‌ रदा है ॥| 


३१ 


हिम नही यह्‌ 


दिम नदी यह - 

इन मनस्वी पत्थरा पर 
निष्कट्प हा 

जम गया सौन्दय। 


यह्‌ हिमानी भी नदी ~ 
गातधाटोम 

पिघल कर बह रही 
अविराम पावनता 1 


नीर यदह सस्ता कि जमे 

म्नेद्‌ का उराम कोमल पा 
जनमिनत प्रतिविम्ब रच क्र 
याधतीटहा ममि से नाका 


३२ हिमिविद 


हिम-सप् 


प्रथमं वार 

भरे ~ टिके - 

भन्नित्वा म म्प दुवा, 
मुसल्गरा 

मेने नही, हिमिने दी म॒ययच्मा। 


मौमाटान स्पषौ 
आनाके ~वार म 
पिस्ता है चेतन मन वदा-वहा, 


टिपविद 


शीतर हिमिरखंटम 
एव धार पिर मनु दे भीगे नयन, 
याणोनेवुदछछनव्हा। 
विवी प्रत्यया रोमाचवौी 
राम रोम मग्पूत "रसा 
पस खाट उडने बौ आतुर, 

तैर न्तिवान ~ 
रक्षित जरक्ष्य-मा 
आनिम आखेनक वै वाणमे विधे 
घायल हिरनै कौ तडपन को सैल्ता - 
जच मभीमौनसर्हा। 
रह्‌ रह कर दे ~ स्यातीत ज्योति शत्य 
मुञ्लम कही कूटा एक अप्रतिहत उष्ण-सोत, 


पिघल गया, 

वाह्र का सारा दहिम 

भीतरके तापस 

पता नही मन ने जडता को त्यागा, या गहा 1 
कुछ क्षण वाद मुय भान हुभा ~ 

मने दिमने दोनानेदोनाको- 

विवे एक माय दुमा 


हिम विद 


विद्धचित्र 


टिमिगे वया 

गरे मरे शद 

जा उसबौ बदयूतौ ध्वतिमा का 
याधने म व्रि्ट जतदहूं1 


हिमिचह्‌ कया 

यहु मरे भ्रु 

जा उस्कौ भचीन्टा भगिमाणे 
दसने का निकर आत हं 1 


हिम गर षया 

हमि बट कया 

गल््मटो 
बहमेहो। 

दिया जिसनं वध 

उसका "विद्ध वनवर 

गृ्ट समयता 

रहैमेहा1 


हमि ष्दि ३१ 


हिम विद्ध 


दला नटा क्षीरसियु 

याही वस - शिसराक नोन प्र जमां हद्‌ 
उसकी विस्फारित तरया का 

मथर निहाराहै। 


हए अभिभूत ? 
हमयेहीक्हा हतिजां 

गृ्छक्षण का हैमस हमारा अस्तित्व 
चुहिनि श्यगा ने छीन ल्या। 

फिर क्व लाटाया हम नात नही । 
ल्गतादहै- 

उदी मौनमुद्रितक्षणाका 

प्रत्यक अविक्त्प अग 
कईवई्‌जमा का स्पातात -- 
सचित गहराई स गह्या था । 


६ ह्मि विद 


बह्‌ केवर पना ही नही 
अव हमारे भो होने का साक्षी है! 


मीचेसेङेवे शा देवा 

हम नमित हुए, 

सूपमा वे भारते- 

युक गया हमारा उतरत दशन । 

हए उदग्रो, 

किन्तु पतली निज्ञरिणी भी 

नाप नही पाये एव दुष्टि म 

अध्र्वेश हिमाक्षिप्त दिखराकस्पका 
वर्विेभीतोकेम ~ 


टवे-टू नब्दाकौडारम) 


जीवन वा वेग म्यु-वाछा वन बहा, 
हमनं अनुमान ल्या - 

भासतजयी हाकर भी आय क्या धमराज 
गटने हिमवान्‌ म । 

ग्वासाकानत विसीद्टिलिमहागादही 


इतनी 7ात, गुध, स्निग्ध जडता या र्पारूप पारावार 
पर्येग कहाँ पुन 


आयग भौ तां यट्‌ दौड नही हागो पटटे-जसी 
सनाम्बाद, 


अनाविद्ध 1 


पुन सृष्टि 


वरै फी नाक कौ तरह 
तीखी दष्टि विवन 
फिरती रही, फिरती रही 
शिखराको 
जल्दोको 
अपने नीर उनके वीच आति 
दैवतरञं कौ 
ैरती सवारती । 


मननेज्या 
विधि क्‌ वनाव 


हिमिविद 


सम स्पा-जाकारो को 

फिरसे रचा, 

जो कृ भी रेप वचा 

मादस वटोर क्र 

अपने मसौयेहृएसूप्यका 

सुटो वह्‌ द्यूक्रजगाया 

कहां ~ द्रष्टा वनो1 

देमो ~ 

यह्‌ दिपर-जटद-देवदार मे पूरित 
दिशक्ि 

जोभीहै, सकृ तुम्हारो ही सृष्टिहै। 

पुथ्यी-जाकादा खो, अनिल-जट लो तेज ला, 

जैसे सदेन मिरे इसमो सदेन लो 1 


बादूलो के वलय 





हिपिविट 


वादक की सीप 


जनेक्य 

यादलषौ सीपने 

नमवे उमर्मँपियारे कनित्तव 
माती-मौ चांदनी उलीव दौ, 


मारे हिमश्छगामौी कारवार 
रमक आमामेकृन चरी) 


४३ 


हिम शिसर्रो पर वादल 


निखा पर नि 

स्याह वान्ल कौ पराई ~ 
चादीके मजे हेएथालम 
पूजा का दीपक रख 
जयाम काजलमा पार गयौ । 


हिमिविद 


स्याह वादक जगमगातती धूप 


निरिगिसरमे तल्ट्टी तक 
चीड-वन षो घेर 
उतर आया यह्‌ निधि वादल 
धूमेरा म्याट्‌ 
ह्भा मन के सामनं प्यक मरा दाप 1 


परम कर उप्त दछारतक्‌ 
पाली हूर हिम रानि 
पूर बौ धारौ सदृग ~ 
यह्‌ जगमगाती धूप 
सुटा मेरे पुण्य का संचित ठपरिमित षाप। 


जिस जगह्‌ जी चाहता 
देण स्ताहैंठ्टरकर 
स्याह वादट 
जगमगाती धूप 
िम्दमौ थ दस्र भजानि माड पर मरा यी स्षतोप। 


हिमिपिदि ४५ 


धूपकौ चाद्र 


वारलावं 
कद थुलम 

मोढने क्वादभौ 
नभी तक्‌ 

इस शिखर फा व्ट्िनि 
नहा छन्ती तनिव्‌ भी, 
नौर 


यहमह्‌ 

कि हलकी धूप पी चादर 
वदन पर डालकर 
द्हसहीनही 

मनस भी पसीज 
गुधानुकाहि। 


हिम विद 


वादले एक शब्द चित्र 


शनाका म 
श सुधित यान्ल. व्यार 
पीप विुद-बीभ ए 
यृहिन निस्य पर वियुध 
स्वप्न इनी ट्र पि 


षरे जाना बाह्ती ह 


वादल-भवरे 


सित्रदेख 

शिखरा कं इन्लीवर 

परिचित बोमर्ता काश्रमख कर 
वाट्ल भवर आत 

टिमि कौ चटटाना स 

वार-वार टक्याकर 

मन मारे उड जातं 

नीली गहयाईदम 

निमल आकाल कौ । 


हिम विद 


शमिषिद 


४६ 


गकर के भर्‌ 





मिद 


भष्‌ 


णस कोर 


५६ 


दष्ट-पय म ~ 

दू गयो हिम गिखररेखा सं 

देवतरु वे ूमते छतनार छोरा-मी 

किसी उडते जरू विहग कौ 
प-कर । 


दश्यके परिप्र्यम 
एसा रगा मुयक् 

क्रि जसं हिम शिखर से 
चूगयामेदी! 


सिहरना बे तारम 
फसा पिरोया रामरोम 
तातसी ज उठे 

सारी चेतना! 


हिम विद 


शिसर पशा 


ऽ 


शिखर हथेत्तियो पर 


५८ 


न्निभरकौ थक्नरो 
मुरन्ञाये सूरज की 
रारिरानि आभावी 
रोक लिया 
दिखरहयेटिया षर 
तिभिर-क्लीन 

मीम गिरिमाखुने। 


कितने क्षण बीते जभी 
क्षिलमिक कषल्केती 

उन ऊ्चीदिम कौरोत्तक 
मरौ उगल्पाम - 
पोर-पीर, 

मट्ने-सी रच गयी 1 


हिम विद 


हिमिष्दि 


१ 


उकुरीके मौर 


वादलाकीआटसे 
छनकर गिरी 
वीचगगाम 
यह्‌ नह्‌ वह्‌ रिम 
जोहिमिपर पडीथी 
उवरुरौकं भार 


पत्तियां को वध कर 
दीवार पर छप-सी गयी जो 
नहा यह भी नदी ह वह रदिम 
जामनमसग्डोथी 
खाकुस क भार। 


६० हिम विद 


वेन- स्यन्दन 


+~ 


17 ननन्द 


} 
9 2 





६३ 


कर्‌ हमा वली म्बर भी फा । 


प्रसर गोर पयार गिदध-सा 
पवन पवन बा एव वागा 

दह्‌ प्र 

गीतये पजे चुभा वर उड गया। 
रिरहुभास्वग पीवा 


डाक्यगले वौ जगीटी देर तक 
अनमवारी मागम सिदुर भरती रही, 
ओढ कर फिर राकौ चादर 
अचानक वृज्ञ गयी, 
कितु वह्‌ नाहेत केस्ण स्वर्‌ वावला, 
कौन जाने नौर क्य तक दः से जल्तारहा। 


हिम षिद्‌ 


सहनशाला नेदी 


भतिष्वनिकर भिना 
बोर्ईक्हीसे माया नही 


६४ 


नदी का ्रावेग 


पवता कै वीच वहती 

नदी का नावेग 

जस ~ 
अश्रु वन कर प्रिखरने से षूव 
हेड्यि। को ठक्खवाता हुमा कोई ददे 
रिविन मनकी घानिया कौ चौर जाये । 


६६ हिम विद 


पररगधं विथोरती 
भरभरे नजर 
परगिर-गरष परियारती 


पत कौ कामल बयार भौ 
गनिस 
एक माय ह 
वह भान थक्योरती ग 
भेवगकी 
पिभुयौ सारम 
पुपर चारतो । 


भरभर ननुच 


ह्निषिद 


उस हिमानी देशम मी 


दमवती हीरके कनी-सी 
उने अदखी निखर-कोरा कतौ चमक 
भकं परा कौ दुखन सहला गयी । 


राह प्रथरीली 

वना के वच छिपती-नाबरती 
सिहरते हर एक राएका 
उसदहिमानीदेगमभौ 

स्व॑द से नहता गयो 1 


हिमिष्टि 


६९ 


भाज भौ मेरे थं -हारे पदा व॑ पास भाक्र 
स्नेह गौल परस स सय श्रम मिटाकर 
टक कर माया 
यडी मनुहार क्सता कह रह है ~ 
उठो! आनो चो मेरे साय, 
दूर -- धाटी पारस -- 
शुना । जम भी टुनकती ह्‌ घण्टां 
भारवाही वकरिया कै वष्ठकी 
गात गात ~ 
वल पर खादहुएषर वार 
उन कृलादागामी यात्रियाकी 

सुधि निलाती 
चीरती-सी काल का -यवधान-- 

पिरि पिर दटुनक जाती 
सुना । सनतं क्या नही “ 


हिमविद 


पाटी चिन्ता 


हिमिषिदर 


४१ 


स्तम्म कथा 


७४ 


नदा देवौ वै त्रौडाप्रामादा गी 
स्वना क्रे कौ स्वयं विग्वक्माने 
खम्मे हौ सम्भे जगह-जगह रच डर 
सजन सक्त्पा म॒ जाने अनजाने) 


उनकी नम भैलौ गवित ऊचाद बो 
जव विधिसे देषा नहा गया रई््यावग 
तिज मत्रशक्रिि से उसने उन स्तम्भा को 
परिणत कर डाला तस्आं म अघ्रक्श । 


निदवमित वित्वक्मा के करसे्टनी 
जागिरीद्ूटकर जल बी गहर्म 
ल्हरा म एे्ी सृजनगीस्ता जागी 
रच गये वहा भी सम्भे परडाईम। 


वोखा वह्‌ चा्ुट कण्ठ ~ (अरे चतुरानन 
मेरो रचना तू मि नही पायगा1 
यहं घने -आड-वन नौर देवतर-कानन 
जा भी दवेगा स्तम्भित रह्‌ जायगा] 


हिमविद 


वन-स्पन्दन 


तर दिखाए, 
भूमि वौ जाबाक्षाए 
वेषती नाकाश 


चीड रिट्र 
दवतर रामाच 
पुल्वना स वनौ सारी पत्तर्या, 


स्पन्दना का गहननम इतिहाम ~ 
परिणतदहा गयाजम वनाम, 
विन्तु धरती बे हदय कौ वत पूरी - 
सेध कटा पायौ त्वचा वे बम्पर्नोम। 


हमि विड द 


स्मरर॒-जतत 





४६ 


टेरते ह शिखर 


टेस्ते है शिखर 
रह्‌ रह्‌ साक जात्ती है ~ 
स्पहुली कोर 
मन वै शान्त निमल, गहन जक म। 
टेस्ते दँ शिखर 
रह र्द वीस जाती है ~ 


वनाकौीयार 
छमेती रदिमया कै भूमि शायी ज्याति-खल म । 


टेरे ह्‌ हिखर 
रह्‌ रह तर जाती है - 
जलल खाया 
मावलो अलि पतित-सी उजल वमल भ। 


कत्पना का अन्तराल 


षाह्‌बह्‌ 
दगष्मीहा 
कालकां 
भपयाहा 
भ्नाकषी 
भ्पगनवापकौी 
ह्मि ९ 


इरी बह ~ 
रारचदतोरै 
नयी-नयौ छवियां 
नतर दृष्टिवे 
रारे भतराट म। 


होगा 
कठोर ओर कौन सत्य 
दिमसे पापाणसे! 


होगी 

रमणीक ओर कौन छवि 

इने सुदूर शिखरो की 

रगारग आभासे 

~ आभा के रजित आह्वान से । 


हिम विदि 


हिमिग्दि 


शिसर्यँसे दूरदं 


इमम, उसम ~ 
अनगिन घधा म्‌, उर्न्ना हु, 
रिपरापनेदररहै। 


पाङजा पप 

अभी टिम-जल स अभिमत 
घाटीम तिर जज, 

रविन मजनूरहै। 


दपना धा निनिमपमावामनिह्‌ 
उद्‌ सपना-मा मन-दी-मन 

अनुदिन अभावा म देसता है, 

मे विननाग्रट्। 


२प्रकामाधा 


1 


लीरमायाहूं 

थक हारे अहैरी-सा 

गहन वन म भटक कर, 
सुनहलो हिरनो-सदृश हर वार 
तन-सल्व से 

मुज्ञ छल्ती रही ~ चटती धप ॥ 


गहन वन स 
लोट आया ह, 

उस मनोहारी थक्नस 

मुविति भी कुछ पा चुका हू, 
कितुमेरीउप्रनकामाथा- 

दीपते प्रत्येक हिम छादित दिखर कौ 
छां म वहती 

प्रवर सोतस्विनो वे 

वीचि सिचित 


इद्रधनुपी बू पर 
-अवभीटिकादहै। 


हिमिदिद 


हिषिष्दि 


भूल क्यौ वैठे वटोहौ 


छद म नवद कविता-पक्ति-सी 
भाज-तष्जा प्रर क्सी 

रप्नविता वसुध टताए 

सरसराते पवन वे आवेग पर 

पिसी जालीदार श्वेत दुकृल-सी उडती हु 
निङ्ञरिणिया से भरी ~ वे घाटियां 

ओर उनम क्ती हिम शल 

भूट बयां बढ वराहा 

यया तुम्टार स्वप्न-जट म क्षटमटात 

उन हिमानी स्वण निखा पर ~ 

शान्त संया-वुतटा-स 

ताम्र-नर्दे तुवै नही ? 

क्या तुम्ठारौ चित्र रना समभीतय 
स्नेट्‌ अजित भ्प-रक्षो 

नोजपत्र चुत नदी ? 

अरं । पत प्रात से आतो हई 

धम सुपरिचित प्राण-वेधौ ट॑रथा 

मीर तुम षम तक उपसित कर सवाग? 
षयागहोवृछमौरञयनी शप टै जिमम 
रि्वनता भपने हृदय कौ मर सवाग ? 


५४ 


व्यर्थः शब्द जाल 


८६ 


लोमताभारसही दाका जाल डाल 
ममाहत निरा मौन वठा हूं 

स्मरण-दीप्त विष्णु प्रयाग की शिलओ वे 
चिकने सोपान पर 1 


मुञक्षतकन आना 
नदी स्वच्छ विप्णुगगा वं 
उच्टल तरग-गुच्छ 

छप छप जायगे 

येवस तुम्हारे भो दद्‌ प्राण । 


हिम विद 


जिसे आरोहा अवराहा पर 
तरिरा कै कचननदुकूमां 

वार वार वहुनेकां 

भतुर्‌ मन 

उम फेनिर निप्र मरकनन्दा वौ 
धारादत प्रखर धारं 

जानेक्येसे उल्यी 

जर कै ष्म्पितितल वी -- 
गीतिमयी स्वरन्पिम 1 


मेरा शाब्द-जाठे व्यय, 

कोद भी मछली 

उस छवि-दोरिते उज्ज्यल जर सूप वो 
चटी नही जा सकी, 


हायल्गी 

पेवलगृटर्टीटेही 

जिनी शीतल्तामे भीग यर 
रोमरेमअवमीदै- 
षण्टवितत । 


शिसर मेरे 


जागता ह ता -- 
कटी द्ुपक्रमुक्नोम 
लिपर मेरे जागते है 


मौर सोता ह अगर -- 


तो कठी मेरे वीच अन्तर्कनिहो 
सोनामुयोम चाहते है । 
नही कोई नही है 
जिससे कहू मै 
मम की यह्‌ वात । 
घाविावेद्ुरह 
देखा जहा से इह 
पहली वार 
ज्योत्स्ना-स्नात 
जनाधी रात । 


ष हिवि 


हिण्डदि 


स्मरण जल 


भुली आंसा देसता ह 
वे लियर दूरस्य 
पुरे जा रदे 
स्मरण जलम। 
वाल्टापेस्पमम 
नमहोग्येये 
रगजामावाते 
आओरपुरने जारे है 
म्मरण-जरम। 
पाग भेर यदौ दी तूलति 
उनो मवार, 
कलंतेमीरटि 


ष्ट 


" + +~ मना 
स्पक्ो पूरा निटार। 
किन्तु 
आहत दिर वे 
इस छार से उन छोर तक 
दोहरी ल्पक्तौ 
वरिजलिया कौ तरद्‌ 
मेरे वध 
मुल्तेजारहैह 
स्मरण जलम। 


हिमविष 


व्र सकत्प 
कठाँहैवहदहाय 
मये मागने वा 
~ दान 
सकट काठम्‌ 
जावदटा मेरी नार, 
हासे आयौ अभी 
यट मम वौ भावा 
जिमनं दिया 
भरा चेतनाकी जहा वा क्यार, 


चाटतहा स्वण 
-- यहा 
चाटतहा खन 
-वहभीदरगाहं 
विन्तु पटर तनिक उमा 
वगसटला 
आयि टा उगट्पाम शिति 
पिरिभीत्प 
ताटादर्टाहै 
यह्‌ धध्ना हुआ दूर म॑कप 
अपनी नास्या भा मन्यिमय बम्तित्व 
रघ मवाता र द्मा व्च पातर प्रर 1 
फरमयाताग्रासामार्चमुरवा गव 
-- चर्नाचूर 1 


स्वाभिमान 


देश मेरे। 

ज्यातिमय तेर तुपार तिरर प्रर 
कृ मकाटे रग अये -- 

समज्ञ कर तुक्का निरा भ्रियमाण । 


ज्ञिटक दे सिर 

तनिक दायी आर वायौ आर 
विर्विलाक्र कीट 

धरती पर गिर उत्तान । 


जानल यह 
निकलने स पूव उनके प्राण 
कालसेभी अधिकं हता है भयावह 
किसी जाहूत स्वाभिमानी देश का 
जागा हमा अभिमान । 


६ हिमिषिव 


टिमिष्डि 


कौन मृमि होगी नहं 


गये महामार षै वाद 
गान्ति पानेका 

जहा - 

गहन चितादुर धमराज 
माज वही 

उपरी शुर, हिम पावन, 
जल्दोप्नत भूमि पर 

नये महामारत का मूव्रपात 1 
भमव इमम॑ङंची 

इममे पावन 

चैन भूमि होगी जहां 

मुद्ध - जयी टने षे याद 
पून प्राने षो गान्ति. लाम 
जयेगे 

भागने युगर कै चिन्तित धमराज ? 


र्द 


म वहक्यो नही त्रा 


मंवटथया -हानभा 
जिन 

हिम निमा ग्ना म 
प्ट्ला भाषान सटा । 


मवटव्यानहीन्ा 

निमे घायल तनस 

ची चटाना पर 

श्रयम यार 

विमोगममातं सा 
रवत यहा । 


मव्‌ कया नहा टम । 


६६ 


